लगन 


हे सुस्त, चींटी लग जाउ; ओकर बाट पर विचार करू आ 
बुद्धिमान बनू। हे सुस्त, अहाँ कतेक दिन धरि सुतब? 

अहाँ अपन नींद सँ कहिया उठब? तड़यो कनि नींद, कनि नींद, 
कनि हाथ जोड़ि सुतब, तहिना अहाँक गरीबी यात्रा करयवला 


जकाँ आओत आ अहाँक अभाव हथियारबंद आदमी जकाँ 


आओत। नीतिवचन 6:6-॥॥ 


अपन हृदय कें पूरा लगन सँ राखू। कारण, ओहि मे सँ जीवनक 
मुद्दा निकलैत अछि। नीतिवचन 4:23 

ओ गरीब भऽ जाइत अछि जे सुस्त हाथक व्यवहार करैत अछि 
मुदा मेहनतीक हाथ घनवान बनबैत अछि। जेना दात मे सिरका 
आ आखि मे घुआ, तहिना सुस्त ओकरा पठेनिहारक लेल। 
नीतिवचन 0:4, 26 

मेहनती के हाथ राज धारण करत, मुदा आलसी के कर के 
अघीन रहत। आलसी आदमी जे किछु शिकार मे लेलक से नहिं 
भुजैत अछि, मुदा मेहनती आदमीक सम्पत्ति अनमोल होइत 
छैक। नीतिवचन 2:24, 27 


सुस्त के प्राण चाहै छै, लेकिन ओकरा पास कुछ नै छै, लेकिन 
मेहनती के प्राण मोट होय जैतै। व्यर्थता से प्राप्त घन कम भऽ 
जायत, मुदा जे श्रम से जुटाओत से बढ़ि जायत। 

नीतिवचन 3:4, ॥] 

सभ श्रम मे लाभ होइत छैक, मुदा ठोरक गप्प मात्र अभाव दिस 
होइत छैक। नीतिवचन 4:23 

आलसक बाट काटक बाट जको होइत छैक, मुदा घर्म लोकक 
बाट साफ भ" जाइत छैक। नीतिवचन 5:9 


जे अपन काज मे आलसी अछि ओ सेहो ओकर भाई अछि जे 
बहुत बर्बाद अछि। नीतिवचन 8:9 

आलस्य गहीँर नींद मे फेकि दैत अछि। आ निष्क्रिय प्राणी भूख 
भोगि लेत। आलसी आदमी अपन हाथ कोरा मे नुका लैत अछि, 
आ ओकरा फेर से मुंह मे नहिं आनत। नीतिवचन 9:5, 24 


सुस्त जाड़क कारणें जोत नहिं करत; तें ओ फसल काटि मे भीख 
मांगत, मुदा ओकरा लग किछु नहि।” नींद स प्रेम नहि करू 
कहीं अहा गरीबी मे नहि आबि जायब। आंखिं खोलि कऽ रोटी 
सं तृप्च भऽ जायब।” नीतिवचन 20:4, 3 


लगनशील लोकक विचार मात्र प्रचुरता दिस बढ़ैत छैक; मुदा 
हर एक के जे केवल चाहत मे जल्दबाजी करैत अछि। 
आलस्यक इच्छा ओकरा मारि दैत छैक। किएक ते ओकर हाथ 
श्रम करबासे मना कऽ दैत छैक। ओ भरि दिन लोभ मे लोभ 
करैत अछि, मुदा घर्मी लोक दैत अछि आ नहि छोड़ैत अछि। 
नीतिवचन 2:5, 25-26 


आलस कहै छै, बाहर सिंह छै, हम गली-गली मे मारल जायब। 
की अहा अपन काज मे लगनशील आदमी देखैत छी? राजा 
सभक समक्ष ठाढ़ हेताह। ओ नीच लोकक समक्ष ठाढ़ नहि 
होयत। नीतिवचन 22:3, 29 

हम आलसी लोकक खेत आ बुद्धिहीन लोकक अंगूरक बाग 
लग गेलहु। देखू, ओ सभ कोट-कोटसें उगने छल आ ओकर 
मुह पर बिछुआ झापि देने छल आ पाथरक देबाल टूटि गेल 
छल। नीतिवचन 24:30-3 

जेना दरबञ्जा ओकर टिका पर घुमैत छैक, तहिना आलसी 
ओकर पलंग पर घुमैत छैक। नीतिवचन 26:44 

हम सभ जखन अहा सभक संग छलहु तखनो हम सभ अहा सभ 
के ई आज्ञा देलहुं जे ज केओ काज नहि करय चाहैत अछि त 
ओ भोजन नहि करथि। 2 थिस्सलुनीकिंयों 3:0 


अहाक हाथ जे किछ करय चाहैत अछि, से अपन सामर्थ्य से 
करू। कारण, जतऽ अहा जाइ छी, ओहि मे कोनो काज 

ने षड्यंत्र, ने ज्ञान आ ने बुद्धि अछि। उपदेशक 9:0 

बहुत आलस्य से भवन सड़ैत अछि। हाथक आलस्यक कारणें 
घर खसैत अछि। उपदेशक 0:8 


चोरी केनिहार आब चोरी नहि करय, बल्‌ कि ओ अपन हाथ 
सं नीक काज कऽ कऽ मेहनति करय, जाहि से ओकरा 
जरूरतमंद कें देबऽ पड़य। इफिसियों 4:28 

श्रमसाघ्य काज आने खेती-बाड़ी सं घृणा नहि करु, 

जे परमात्मा द्वारा निर्धारित कयल गेल अछि। उपदेशक 7:5 


आलसी आदमीक तुलना गंदा पाथर सँ कयल जाइत छैक, 
आ सभ ओकरा बदनाम करबाक लेल सिसकी मारत। आलस 
आदमी के तुलना गोबर के गंदगी स करलऽ जाय छै, जे भी 
आदमी ओकरा उठाबै छै, ओकरऽ हाथ हिंलाय देतै। 
उपदेशक 22:7-2 

जाबे तक मनुख प्रभुक भय मे लगन सें नहिं पकड़िं लेत ताबे 
ओकर घर जल्दिये उखाड़ि देल जायत। उपदेशक 27:3 

अपन बेटा कें ताड़ि दियौक आ ओकरा श्रम मे राखि दियौक, 
जाहि से ओकर अश्लील व्यवहार अहॉक लेल अपराध नहि बनि 
जाय।” चर्च 30:73 | 

ओकरा श्रम करबा मे पठाउ, जाहि से ओ बेकार नहि रहय। 
किएक ते आलस्य बहुत अधलाह सिंखाबैत अछि। 

उपदेशक 33:27 


